खा “नम हक 





पृस्तकासय, कलकत्ता... 
जा काछध409, 0७०ए५ 

ददकसन मी... 

08७ 7४0. 8 9 

मिल 7१4४५ 

'चा० पु० ३८ 

कर... 38. 


3४०70--84-3 [.घा /64--30-2-64--50,000. 








सो निचोरे ॥ जामग हवे के घरे पगतामग 
९५०३३ दौरे। सुन्दर हैं वे तीनों सखी 





ः जलन आनि कवर 

छोटे छोटे द्ुमनि बढ़ावे ॥ सोई करे जो यह 

. जियतें अधिक गोतमी राखे ॥ शकुन्तला को 

. चाहति। दोऊ सखियन सँग में राखति॥ 
.द्योस बिताई। ऋलकनि लगी कछुक तरुणाई 
.._ घनाक्षरी।बिसरन लागे बालापनको.उ 
.. सो सयानप की बतियां गढ़न लगी। 


. चलनि पग मन्द छागे उर में कछुक उसांसे सी 
लगी ॥ अंगनि में आई तरुणाई की झलक 

. अब देह तें हरें हरें कढ़नलगी । होन 

. वचटिके छला सी दैज़ चन्द्र की कला 





गे ते हरिए भाग्यो ताके नूप संग छागो रही पाते 
हिरिना के आप हे ३२९॥ हे 

॥॥ फोंक लगाय करेरी कमान में कान लों सं: 
श्र साख्यो। चोट करें जब लो तब लों ऋषि 





लि भायो ॥ दरिया लग्यो ४०8० 
 त भयों म मन ॥ कछुक 

. यो। सगुन भयो ता कर फल पायो ॥. 

: में नई ॥ बाला तीन नजर परि गई। शीत: 


कलछु डढरें। सब आश्रम की सेवा करें ३६ 
.._ हरिगीत उन्द। सेवा न आश्रमकी तर्ज 

त हे हवे आवत्ती। कोमल कमल से करनि 
नवीन बनावतीं ॥ सिगरों तपोबन 





४ कहिये 
| है. के तो अंगलांगे कछुकलरिकाई है । फेरि फेरि. 
बैरि लगि हेरि हेरि हास्यो नृप जानि नाहिंपरी यह को _ 
आई है ३६॥ हें ३, 
क्षरी । निरखि शकुंतछा को नखशिख रीक्षि : 
तो महीपति निछाबरिसोकीन्होसो। भयो है 
रंभोहे न ऐसी आसरूपको बंखानको भयो 
गी सो ॥ सो कबि नेबाज शोभासिंधुमें समाने 
जन मेन के हवाले करि दीन्हों सो। बाढयों 
गहि चित्र लिखि काद्चो मने ठाढ़्यो नृप हवे 
वो ठंग्यो सो मोल लीन्‍्हों सो ४० ॥ ; 
हा। शकुन्तला को रूप 2८१६ ५०४९१ पनेन । 
: अवणसुफलचाहतभयो 
४-३ ह्ग लक बिसराय। _ 
नल पे 





डर | अँगेया ख़लत न र 
 सूया सों तब यों बोली ॥ प्रियम्बदा कसि 
_ था। अनसया ढीली कर अंगिया॥ ३. २० 
 अंगिया खोली। प्रियेबदा तब र्सि करि 
सति आवे छिन छिन' छतिया। याते गाढी क्षेगइ 
गिया॥ बढ़त जात जोबन की लीला। नाहक मे 
: करती गीला ॥ शकुन्तला सुनि के शरमानी । सीं- 
- लगी हुमन भरि पात्ती ४७ अलि यक छोड़ि 


-उड़ानो । शकुन्तला मुख पर ठहरानो ॥ स॒मुखि 

पाय करि मधुकर । बठ्यो जाय मधुर अधरन 

संसकि हाथ तबहीं कहरायो। उड़ि आलि गये 

किरि आयो है लीड # ८ शकुन्तला ह्वांते हरिआई। पर 
.. मर लग्यो 








मोंढिंग अरबर आवहु | या. 

प्ोहिं छुड़ावहु ॥ काटत आप टरत नहिं टारें।. 

हिं कछ्ठ हाथन झारे॥ निरेखि सखिन यहहास _ 

यो । हमको तो बिन काज बुलायो ॥ या गनीस सो. 

का २४३८ बेगि कल कैनेलक.. | 

आयो। कहो कहो किहतु || 

|» ३:४० बिन मोल बिकानी । तीनों छकी डरीं 

॥ ठाढ़ी रहि न लकीं नहिं डोलें। जकि सो 
कक कछ्ू नहिं बोलें ॥ अनसूया तब मन हृढकीन्हो ।. 

_महाराजको उत्तर दीन्हो ४७॥ 

घनाक्षरी । जाके तेज होत न अनीति कहूं नीति 
पानी एक घाट में पियत सिंह गाय है । जप तप 
तपसी निर्भय तपोबनमें दानव सकत नहिंआय 
न संताई यह भोरीसी ४ ५५४६३ उड़िक्रेसो 

ग्री भौन को डराय है। अति ही अभीत म- - 














ला सरों ताकि तब पूछी यह महिपाल॥ 
कंटकित 





सघन तरू डारें। बैठो.इत हम रह 
 ग्यते चरण तिहारे। आज़ दिवस तुम 
'शकुन्तला क्‍्यें भई अयानी। ल्थाउ पियन को १ 
। 2:09 बेन मैन रस ४००3. | हक. 
. तुम्हें अघाने ॥ मधुर मधुर कहती तुम 
. हमारी है मिजमानी ॥ तुमहूं थकी सलिल के 
बेठो घरिकद्गुमानेके नीचे ॥ तब बोली अ 
बिहँसति शकुन्तला को ताकी ॥अह्डत आज अ 
जो आये। सिगरें कहत बचन' सन भाये॥ इन 
नकछू,मन आनो। इन को कहो उचित के 
यह सुनि शकुन्तला छाया में। बैठी मोहि नृ 
. में ॥ शकुन्तला के हिय में पेव्यों । क्षितिपालो 
में बेठयो' ५१ ॥ हि 
.., प्नाक्षरी छनन्‍द। भागन तें बन में दुहुन 
भये खोलो भगवान आज दुडुन को 
-दुह्ढें देखत अघात न द्युननई लगन 
« डर शाल है ॥ मन में दुहुन के मनोज ब। 
रंग को भयो 













प 


हब ग्स 52222 888: 4076 
4 तनु आगे मन जातु है शकुन्तला तनु जातु। _ 
: सन्मुख पोन निशान पट पाछे ज्यों फहरातु॥ 
* याबिधि अतिही दुचितढें उतेचल्यो महिपाल। 
शक्‌न्तलाको इत चलतभयो निपट बेहाल ॥_ 
अनाक्षरी हन्द | उरमोई द्रमन दुकूल सुरमावे लो 
-ग काढ़नि लागति कंटक बहु पगनि सो । कब॒हूं निवा 
खुले केशन कसन में कब हे अंगिरान लागति आ- 
गनि सो ॥ ऐसे छल छिद्र के के ठाढ़ी केरहति शकुंन्त- 
ला निपट भई इयाकूल लगनिसों। सखियन की नजरि 
निवारि नारि फेरि फेरे महिपालहि देखे द्रगन सों॥५ ८॥ 
: इतिश्रीसुधातरेगिए्यां शकुन्तला नाटके प्रथमोझ्टः 9॥ 
री अथ हितीयोडूः ॥ कप 


ब्वोपाई । या विधि हपसों लगनि लगाई। शकुं- _ 
॥ आश्रम में आईं ॥ प्रन प्रन पति श्रेमार सिधारे। 
[ से सब आग निहारे ॥ दिनभर भूख प्यास नहिं 





बुझ्ावत देह अशुवनकी 
। वा दिनते यह क्वेगयो शकुन्तला को 
जादिनतेउतनीनजरि कक ५ 
चौपाई। महीपाल॑ अति ब्याकुल रहें। पीर ०० 
. कासों कहें ॥ शकुन्तला सों मन अठकायो । राजकाज 
अब सब बिसरायो ॥ नई लगन घर जान नि विन, 2] 
डेरा निकट तपोबन कीन्हों॥ कल न परे निशि 


महिपाले | शकुन्तला सुधि हियमें शाले ॥ मुनिलोगन 
. को डर मन तिनके । नेक न मिठत मरोरा मन 
- बिरह अग्नि सों तावत तनको । नृप यों गिन्ना 

मदन को ॥रे रे मदन महा अपराधी। निपट 

आनिते बांधी॥ मनते उपजि मनोज कहावत ति 

को जू.कहा जराबत॥ 

सोरठा। शंभु नयतकी आगि बड़वानलज्यों 








बह का का 22%:236:%-/5 
कठु कहन को आये के मुनिवाल ॥ . 
है मुनि सिर्ध हार घर आये। सुनतहि 
बुलाये॥ आशिबोद दुहुन तब दीन्हों। 
अ्रणाम नप आदर कीन्हों ॥ तब ऋषि बोलि ' 
ठे हैं दोनों । बिना कण्व यह बने है स॒नों ॥ महाराज 
3 सो के सकतुं न बिन रखचारे ॥ राक्षस 
४ करन को आवत। सब ऋषिलोगन आनि स- 
ताबत ॥ कहुक दिनन तुमे चलो तपोबन + बनती 
ः वचन बहुत सुख पायो॥ बिनती 
_करियों ऋषिन बुलायो। राजा हरषि तंपोब्रन आयो॥ 
आपु अकेले नुप| घनुधारी । करत ऋषिन की-बन 
॥ पेज्यों बिरह नृपति के मन में । ढूंढ़त शकुन 
ता को बन में ॥ ग्रीपम तरुत्न तेज तपि खआायों। 












सनलाबीरदिं। 'माग़ो सदी मातिनी)तीरकिक 
ल अ्रमर जहूँ बोलत। 


किक: 





अखचारसुरूनें होमद बे 
लगि सहिहों | तुम सो छोड़े कौन सोंकहिहों॥। यातें में 
नंकहंत हों अजहूं । सनि >< 2 क्षैजेहे तुमहूं ॥ जब 


ते वह बन को रखबारी। यह दशाहमारी 

हवन भरि पीर टरत नहीं टारी (के अब वाहि दिखाब 
हुग्यारी ॥ करो उपाय बेगहीं एरी। केदेचुकी 
(हक ॥ इत्तनों कहत्त-गरोभरें आयो + लगी लाज 








॥॥0॥॥ हु 





भोहिं कड् अब घर जो। 
जाती 


है] शह्वात 

। दमोह क ज्लगति प्राशनि/त्तेः प्यारी।॥ 

अरि दीठि।निहारी 22७४: ७८७०-०० स 
रह ॥ गत दिन घर ब 





। बदली लुस इसी कर धयदक +मोहिं कलंक 
 हगाबत के वा शाुलतलायों देलि इशनी। शोसयो 
.. फरेरि महीपति बानी ॥ 3.900&-365००%६ 'कैगीह के फाशित ै 


 दोक्षा।-कहु कितने नू' 





ऐसी कलू निसानी दीजे। जाहिदेखि मन 


शकुन्तला ये बेन सुनाये। नपके नेन सजल के आये॥ 
तब नपखोलि अंगूठी लीन्‍्ही।शकुन्तलाकेकरमेंदीन्ही॥/| 
आर बात ऋछफ़ कह त न पाई। निपेठ नंग्रीच्र ग्रोतसी | 
आई ॥ चल्लतं गोतमीको पमबाज्यों ।स॒निन्‍्त॒प- 





सुध्रि बिंसराई। जित तित दानव. 
की परक्वाहीं ॥ हमरो बक्ञ * 
जहीक कषित शक बच्चन सुनायो:॥तुर. 

यों बिरह अति: 


द्धाः कक छः श कम 
. ॥्चोपाईव प्रकरि योतमी उम्रेअ्रस आई बिरहः लर 
तंति मेंः अतिही छाई ॥ बिधा/विरह की सही नजाईआ _ 





5 रहो भरह नेक शर्कुंतल्ञाक़ी सुधिनाही ४ 
. - चौपाई) सन्त शाप्र 





शंकुंतला बला बेटिकरति पियध्यान७॥ .. 

॥ शकुंतला यों दिवस बितावति। राजा : 

कंछु संधि आंवति ॥ भुनिन बिदा करि ३. (४! 

: शजहिं। गयो आपने राज समाजहि।॥ शापगयें मूनि 
 देहुखदाई। शकुंतला की सुधि बिसराई॥ वहुतकाल 
इहि भांति बितायों। शकुंतला उरगभे जनायो ॥ नीक . 


न लगति देंह दुबरानी । अंगंगकी छवि पियरानी ॥ 
आलस आनि चित्तमें छायो। उतंस्यों बदन उसासे 
हरे 'नेह पीछलों नप बिसरायो। तीरथन्हाय 





जा * शिरते शकुंतलाः अन्हवाई ॥ बिदा संमे 
कण्व बुलाये | सब ऋषि बध्‌ मिलनको आये. 
ससरारहि देत पठाये। शकुंतला सिसकंति 
बैठी घेरि सकल;ऋषि नारी | लगी अशै्षे देने 
री॥-प्रान समान होह पति प्यारी । लखि:लाख्ि सोक़ें 

॥सुतसपूत हे हे घर; जाता। सुख 

ग़र में रहो समालता-॥ ये बातें कहिके हिलक 
आपने सृत्रि बध सिधारी॥शकुंतलोढिगओऔर 
के गोतमि के सखियां दोऊ ॥ शकुंतल्ला:अंशुबन 

. आई। गंही गोतमी गोद :ब्रिठाई॥ बड़ी बेरलों 

। ।फूलमाल सखियत पहिराई- 0 

ते ल्पाबे॥ गहनों नहीं कहो पहिसाबें॥-सरि-/ 

दृगन जल मोचें। दो 





नी हुती तबलों न कबहूं 
इंहि भांति जो करति ही तिहारी 
| सोई सुनिये 
“पे १३६ ॥ ! 





य हिय 
ै : रोवतिहे ठाढ़ी ॥ बड़ी बेरलों मुनिस- 
कई । शकुंतला आगे चलिआई-॥ 
बैधारी । भयो सकल बनके दुखभारी ॥ 
पने ने बिसराई । उगिलत घास हरिण अथचखाई ॥ 
यो चकित के पवन न डोलत ।<दुखित अमर गुजत 
नहिं.बोलत ॥ जितनो जानि हतो बनव्रासी । सबही 
के तन भई उदासी ॥ सत्र बनमें छाई बिकलाई । शकु 
तला कोसुक चलि आईं ॥ पहरुक तबलों. दिन चढ़ि 


 आयो। मुतिको यह गोतमी सुनाये।॥ देखो बड़ी -बेर 
«6०८8० करो बिदाई ॥ सी 
सिखाबो । ठाढ़े होडन आगे आवो॥ मुनिक्ी भव्ो 
दुख गादुद्यो । भ्रयो सबनको ले मुनिठाढ्द्यो २०४ 
। शिष्यनिसों मुनिकहि उठे मत बिचारिदहराइ) 
 कहियोरुपदुष्येत्सों यहसँदेश समुकाइ हक 
। हमहेँ आश्रित राव तिहारे । तुमहो 





रहियो 

सिख सब मन में धरिलीजें। ६2 
कीजे॥ अपने संग गोतमी लीजे ॥ बिः 
अब कीजे॥ शर्कुंतला जेल भरि अँशुवन को 

- लगी गंरों गहि मुनिको॥मिलिके मुनिकी करी 
शकंतला सखियन ढिग॑ आईं ॥ सखियन 

 गरे लगाई | अँशवनकी तब नदी बहाई॥ 
दुख महा समानी। बड़ी बेरलों रोय चुपानी 
सराप 3-3४ हों। 4०" २२3४-६६ मन की: 
अनसूया तबकारे चतुराई। शकुंतला च 
अ्यटकत चित्त पहतक ननिरा वि बसी ५ 
में॥समयो बीतिगयो बहतेरो। उप जो नेह बिसारे 
जो नव गयो अंग॒ठी देहे। वाहि लखतही 
ऑंहे,॥ स॒नि सखियातें जिनि बिसरावे । 
जानन पावे॥ यह सुनि डरते छतिया डोली 
सखियन सों बोली॥ यह सँदेह ते मोहिं स॒नाय 
में 3० रेप पायो॥अतिही गूढ़कहीं 

४ डरानी ॥ तब 





.. शऊुंतल़ा प्यासी मई गई तहां करि चाव २७॥ 
चोपाई | पानी पिय्ो प्यास तब सागी। शकुंतला सुंह - 
गी॥ सये बिनाश महा है पल में । करते गिरी _ 





। चोपाई किक कल पा 

पाई। महाराज के ढिग हम आये ॥ 
. गुरू के लाये ॥ हमको बिदा गुरू जब कीन्हों 
देश तुमको कहिदीन्‍्हों ॥ जानी 





70 ॥ कहि गौतमी घृघट खुलवायो। 








मारे॥ यह कहि के तब हंसी बढ़ाई । अब तुम 
कं बिसराई॥ यहू सुने सुंधि मन नहिं आई। 
बात चलाइ॥ या विधि मीठी बातें करे _ 


जा मन हरिके॥ या ००2३० 
नगई मनु कहूं भुठाई ॥ यह स॒नि म 
कही 'जोलमी “॥ महा. 





आम लीजियत पहिंचाने ३० । प्रीति न करियतु 
* पहिचाने सो प्रीति न करियतु आय 
र 2४ ५ इतला सो तब मो कहि के । बोले तब | 


रस्सिगहिक।सुनों उपति यह बात हमारी।भल् 





शकुन्तला को देखि दुख आगि लपटंसी आय॥ | 
माय मेनका लेगई ९०६+४४:4८०%०- भर॥ | 








के बह सुच्रि 
करों छतिया नहिं द्रक़्ति ६० #धक्ाड । हानि 
दुई अंगूठी आतनि करि जादिन ते कुतवाल॥ 
हम तादिन ते लाग्यों रहंन महा दुखित सहिपाल्ल 
घनाक्षरी। देह पियरात लागी नेह की ब्िथा सो जा _ 
भागी ज्ञींद न परति एको ब्विन है | भांवतुनराग 


सोहरत लीसहे सुनि के दशायों सुख्र लागत अरे _ 
9ी पहरत कराहत ही ब्रिंतावत शकुन्तलाकी 

शालति कढ़िन है।केहूं द्वित बरीतत तो बीतत _ 

ञञ्र "कु हट बीतत,न दिल्त है॥ . 





४ तिहिंदेखत 
दोहा। निहचल करि चितलाय मनमूंदि लिये 


देखि ध्यामने भावतिहि कंहन लग्योर' 
चोपाई। मन तें दूरिकरों निुराई ।परगठ 
देहु दिखाई ॥ कहा करों तत्र सुधि नहिं. आई: 
करी सो तेसी पाई ॥ ब्िरह जिथा सो अब 
क्षमे। एक अपराध हमारो ॥ ज्यों हमे 
 आई,.। तुम अपनी मति तजों बढ़ाई 
: द्या मन ल्यावहु। होह जिते तित तें 





; 2234५ चौपाई। राजा कही सांच तब बानी | चतुर चतु: 
कारकिरि बतरानी ॥ छ: 


होहां। शकुंतलहि जो लेगई पकरि मेनका आप । 








मुख मेले मेले बसन फेले मेले केश ॥ 
आई पियके.पास तब शकुंतला यहमेश 
देखतभरिआयो गरो. दृगनरहो जलकांय 
पिय ढिग ठाढ़ी क्ैरही शकुंतला शिरनाय जे 
चोपाई। राजहि ओर न कछु कहिआयों। शकुन्तला _ 
शिरंनायो भ८॥ 
पाष लगावत क्यों हमें परसि हमारे पांय॥ 
योंकहि सुसाकेशकुंतला राजहिलियो उठाय१७॥ 
शकुन्तला फिरि बात चलाई । क्यों तब 
बिसराई ९२२ ज अब क्यों सुंधि आई॥ 
॥ यह में जबे अंगूठी पौई। _ 
सबसुधि आई ६० ॥- ः 
आई 








नो ॥ इंद्र तुम्हें यहि हेत बुलायो। शकुंतला 
चहत मिलायो ७४ ॥ 
शकुंतला अरुसुतसहित सबकोलियोसमाज॥ 


गी जाय घरयज्ञ अब महाराज तुम राज9५॥ 

॥ इँद्रहुत होयेँ कहाय पठावा। में तुमकायहि _ 
वा ॥ काजो तुमसे भयो हमारो। तुम अबअ< 
हि सिधारों ७६ 








॥॥॥॥॥॥ 





